


जा १० गढ़, बाद, डिक, अगम। .. 
ना» खीर कुगति, बुरोजवस्था, नरक, 
2 


इग्रेन्पि, बोय, कु- 
० ख्री० 


ना» चर ० पियाज, गृ० कुबातित । 


' गम्भीदु अगम्य, कठिन । 
ना कर गम्भीरता, औषटता। 


ज ना० ° बहुतेरे बाधको का सपूह क 
गति। है 
डुर्योचन० ना° पु० राजा, फौरवार्धाश। 


डमर गु ने दुःखसे भिदे, अनोखा ।.. 
चुलेक्षण > नार पु अश्वम चिह। 





द्व चन० नार पु० बुरीनात, गाली! 
दुरबेणे० ना० पु० बुरारूप, कुवर्ण, चाद 
डुवेशेता० ना० ख्रौ० कुरूपता, है 
दु | ना पुर आ, गम, 
इुवौद० ना० पु० कितवा, बीति । 
इवौसा, | 





दुष्टता० ना» ची नौचता, पाप, बुराई। 

दु्टजन्तु ना पुं० सर्पादि, मूनी जानवर । 

दुष्टा ना» श्नीर छिनाल, सापिन, पापिन । 
गु० जोतरने के योग्य न होबे, किन, दूरय शक, 


अगम्य । 
इस्पशो० ना» जीर छोटी कदाई । 
इलहः { खण्जोत्दान जाबे जश्घ। , 


दुहना० स* क्रि० दूधनिकालना, निचोढ़ना 





दस्म ना पु० गदरा । 
= बहुत दूर । 
= पु० दुरबींन, यन्कर शु" 
` देने वारा, अग्रशोची । 
दूरद्शो ० ना» ५० विवेकी, दूरअंदेश । 
दूरहग० ना» पु० गिद्ध । 
दूरबीन० ना« ख्री० दूरकी वस्तु दै! 
यत्र, गु० दूरका देखने इरा 
जवासा । 

























0 








द्वाबी० ना ए* एदागा। ` 
द्वाक्षा० नान शोर च, दाल । 


^ | हतर ना» ¶० जल, शी । 


द्रुपद नार ० राना विशेष । 

द्वपदी० नार शरीर दरौपदी, पाण्डवोकोन्ी। 

द्रुम० नार पुर ब, पेड । 

मलिक नार पुर राक्षत विशेष । 

दुदिण० नार १० जहाँ । 

द्रोण> ना पुर कालाकाग, वारिज, पतविकेष, 
डोणाचार््य । 


द्रोणपुष्पी० ना० सीर गूपा, पौधा । 
द्ोणाचाय्य० ना० १० मौर और पाण्डबेंका 


| द्रौपदी० नता० ख्री० पांडवोंकोलरी, दुपदुकस्या । 


दोहद नार १० वैर, शत्रुता, अदावत । 








न्ढ० ना" पु युगल, जोड़ा, गादरेदि, क, । 





द्वापर० ना० प्‌ तीसरायुग जो ८६४००० बर्ष 
0 द्विवचनः बलि 
+ द्वार* ना० पु० घरकांयुख, दरवाजा। ० ना पु० 
द्वारपाल ड्योद़ीवान, दारकार- | _ गिसका भाषा में प्रयोग नरी । 
द्वारपाल्क० | भ ( े द्विविदं० नार विशेष 


द्वारा० अव्य० कारण से वस्तीछा, मारफत । क्लिषद्व ० एु* दादश 


द्वाराबती० ना० स्त्री० दारिका । द्िस्वभाच० नार पु० द्विषा । ` 
द्वारिका ना ली नगर प्रसिद्ध जो गुजः | दविररिशलक्षण० ना* 
रात्‌ कृत, । शील 
व्याला, अन्पाह, बरविद्या, 
शा्ज्ञान, परस्रत्याग, पूर्णः 








9. 


जेल में गये हैं। = 


धमोका० नार पु० 
अप्तिहछ० ना० पु० केशपोस, 
घर» ना० लौ धरती, ना# पु, 
| धस्क० ना और परक । 

५. | धरका० ना* बुर क्का 








० की० पती, (थी कि० णका, 
ना 4० पृथातक, रूप, ज़मीन ` 
र० ना० इ शेपादि। _ 
आऽ कि० ऋणी होना, स* क्रि० रख | धखकन्ना० अ० क्रि० गहना, घतजाना 
अ्रकड़ाना, लदाना ॥ शंखन+ ना० पुर धसान, घसने को अवस्पा । 
:७ न। पु० आह्मण । | धसना० अ० किर घुसड़ना, चुभना, छिंदना, 
नार जीर पृथ्वी, मि बैठना । 
० ना* खीर थांती, सौंप, जमानत । 
० ना» पु० एनविवाह । घलाना० सर क्रि घुतेड़ना, 
० परह्म। - ठोलना, पैठवाना, पिछाना । 
9 ना पु० ऋणी, धारणि | घरसाब० ना» पु० पतान । 6 
(७ ना० १०. तूर, नित्त के फढ में विष | धांधर ना* पुर नदखटी, फरफन्द, ब । | 
ह ६। 4 धांधटी° गु० झगड़ादू, नरलट । ॥ 
ना+ पुन न्याय, ऋति, , | धांगर० ना पुर जाति विशेष । 
है ` पद { भ, व | धाय्ंय ना» जो० तोपोंका शन, | 
जा० पुकार स्थान विशेष । घांसना० तर क्रि लांसना, तलना । 
ना० ° बेद श, यर। धांसीरनान्जीन्सतीर्तेत। 
जञ ना» प, यमराज, नौति राज्य, | ध ६० गा: बी° दूध पिलाने हारी । ष 
१ 'वाक९ नार कौर ठाद, प्रताप, की, भय, 
खोर पर्मविचारने का स्थान । ९५. 


| 
| 

| 

धागा० ना पुर सूत, डोरा। | 

^ भक्तिम्‌, कीनम्‌ | चाता० ना पु० जका, द । | 


कः ना» पुर तांबाआदि, वीम, िाताच 
हर० ना» पुर पुण्य कम की पदवी, मसदर । 58: » + जे, 
चातुमाक्षिक० ना० पु० सोगामक्ली 

शु* जो पुष्य कमे का दिर. | घांतुखाधित० गु० जो धातु से 


° कीर्तिमान्‌, साध, न= पु० इलः व 








घाम ना० पुर घर, स्थान, तेन, तनु, किरण, 
ज्योति, वैकुष्ठ, मह ।. 
धामा० ना० पु० बेतका ठोकरा । ` 
धामिन्‌० ना० पु० सूर्य । 
चाय० ना* ५६ 
धायमारना०-अ० कि० पुकार के सेना, दौड़के 
मारना । 
धार० ना० खीर लकीर, बहाव, अञ की बाद । 
'घारक० ना० पु० कणी |. 
धारण» नार पु० धारने की अवस्था, म/नलेना, 
स« क्रि० पान मंजूर करना । 
धारणा० स० कि० रखना, संभाछना, धराना, 
योगकर्मविश्ञेष । 


| धारा नार कक 2३:22: परवा, बद्व, रीति । 
यु विच्छेद विव । 


घिरू० जन्य० निन्दाका 
नत, कुछ न भये । 


नत॥ 


ब्िया० ना* 
धिरमो° क्रि० धमकाया, डाटा 
धिराना० सर फिर धमकाना, 
धिषण न° पु० न्ना, उस्पति । 
धिषणा नार भीर बुद्धि । 
धा० नार शौ° बुद्धि, भध 

ना खी अतीति, विवास, 








क ना» श्ली० दोटी ग दूसरा दिन 
घुरल ना० पुर ऊर्मवश्नविशेष 


का 
0. 











नार 


० णि भान १ 
कपोत की जाति विशेष । 


ई | न० अन्य १.) ४ 


+ भेन, याना यका । 


योग राग विशेष, दैत्य वि- 
स्थान आयत्पिर ए 


तारा उत्तानपादुका पुत्र भक्त विशेष, य॒० 


सनातन, निश्चय ॥ 


ध्वान० ना० पुर शब्द । 
ध्यास्त० नार पु० अधियारा, 


नक० नार श्नीर नाक । 

नकचढ़ा० यन क्रोधी, (मि 
नकछिकनी० ना» खी° पौधा विशेष । 
नकटा० गु० नाक कय | 

जकड़ा० ना, 

नक़तोंडू्ा० य° हसेड़, धूत । . 
नकसीर> नार कीर नाक की झिरा । 
जकार० अव्य० ना» पु० अस्वीकार । 


क०नार श्लीं० काठ की वस्तु विशेष जो 
ंटक्षी नाक पनिद! 


८ गज नार पुर पति वा तासका इका 


नान ची नकते बोलना, 
बण्डिसे। 


| नकः यु० अपय, बदनाम । 
` | नक्र ना पु० कुस्मीर, मगर, नाका 


| नखः ) नारपुर 


१ 











न गरुड, चन्द्रमा । 
सुर प्रश्ीआदि, नभग्‌ । 


नार पु० नभगनाय, गर ३, चनमा । | न 


म 





नर० ना० इ भ, सव + 


नरक ना» धु० पापों के मोग फलका | 
दल विशेष जिसे मोमा भी 
नरक ना» पु स 











वा ना० पु रोग 
खो* न काटने का जज विशेष । 








रहती है लोचना, मेषनाद को बीवी । ` 
नागकेसर ० ना पुर पुष्प विरेष । 
नागगर्म० ना» पु० सिन्दूर बदन । 
नागचाम्पय० ना» पु० नागकेसर । | 
नागज्ञर ना पु० तिन वंदन । | 


नागद्न्तीर नाः इन्द्र बारुणी 3 = 4 
लागद्मनी० नाण खीर नागदौन। ` ` 
| ज्ञागदोंन० ना* पु० पौधा विशेष, र 


लागन० ना० खी* सांपिनी। 
नागनी तार कीर गानः नागी लो) ` 
नागुपैचमी० ता» छीर आवणइकपंचमी का 
प्पे विशेष । . ` 8 र 
~ 95 
] ना० १० परता 
ध 





नागा ना» १० संन्यासी, नम्बर । 
नागाह्ार ना लरी० नागदौत । 

नागारिर नारपुर नागरिपु।_ 
नागाज्जुनर ना* पु सहखबाहु राजाविशेष । 


है नाग खत्री० सांपकी छ्री । 


ना» पुर मारवाड देशके पासकाम्रदेश । 
है सण क्रि० डांपना, पारजाना । 


नाच> ना» पु० दृत्य । ऋ 9 0 ४ 8 
नाचनाऽ अर क्रि० नाचकरना, बूदनः । $ 











बदा, जहां जान से ।. | निज्ञयाति० 


० ख्रौ० श्रीगेगाजी 


पु° अकर्म) चाण्डाल। 


शुग ठोस । थे 
ना* पु० त्याग, रोंक, विन, चिद, पय 


द्दी० य° ताड़नेह्वारा, रोंकने हार १.७. 


० क्रि० पष्तेदी। 
अश्वि घटना । 
सण करि पटबाना । 
भू० घटी वा बहुत टगर । 


ड लए वर, शा । रा ५५ 


४९ एन्‌ 





निजोधित, स्वतस्त्र । 
° स्ञौ* अतर, निनतमय ! 


निजञानन्द० ना०.. 
मग, 


जमरोते। 
निभाना ० स० क्रि० निरेखना, 





4 निपान न/० पु० जलाशय, दोनी । 
` | निषुण० गुन मवी, चतुए, दाना 






































अंबृषठ तनी, मध्यमा#अनामिका, 


चैचाध्यायी० ना जी० भीमद्धायवत 
मण्डल के पांच अध्याय का समुदाय 


| पेचप्राणु० ना पुर प्रांचप्राण अर्थात्‌ मण्‌, ज~ 

पान, उदान, समान; व्यान, ६... :, 
पेचभूत० नार ष पचतत्त । कस 
प्रेचम० गुर पांचवां, सगका स्व॒रविश्वेष । ... 














नो 
4 दः फ 8 ब 
^ विशीग्ग जा भा 
१) ५ 
भध 











सीर पतगा ख, यय- 
अग्व्रिकायां, तू पतिदेवनकी य 
अम मृत्यु कहावत चेद] । 





नान जी प्री, चिढ्ी॥. ` 
० सु क्रि० प्रतीति करना, भरोसा 
ऋ 

रार ना* पु० भरोसा, ग्रतीति,विश्वास । 
ना जरी० साथी, कुलवन्ती और 















2; 
ब्रा० ता० पु०जड़ी बटलोई, तौली, वषा । 
नार चली०..जेटा प्तील। „` 


खली० वेश्या, गणिका । 


| पथ० नार पुर मार्ग, वाट, राह । 





| पदच्युत य° महिमासे जो अ, 


प्रश्नी० ना० लीन चिट्ठी, 
कमल । हल 








प्रथरकला० नॉ० पु० | 
प्रथरचटा० नार पुर 





प्रधराना० 
होना । स 
पथरी ना० ज्ञी किरकिर, ज 
चकमकका प्त्वर, पयर णो मृत्रकों वदता 
है, बूटीविशेष, अगविशेष्‌ । 
पथरीछा० ४. बहुत पतरं । 
पथिक० गु० ४० बयेही, यसा, यह । 
पथ्य ना० पु० रोगीकां आहर, छाभकारी/उफ 


कारी, वस्तु, मुफ़ीद । 


पथ्या०नान्बीन््ड। 
पऽ ना० ए० चरण, प्रांव, अधिकार, महिमा, 
पति, स्थान, अन्द्‌, स्वरूप, कलिमा |... 


बदङनाना, बदलना । 





भिधिङ्क० ना पु० राज्यस्थान में जो अ- 
मिपेकितहों । 
पदार्थ० ना» पु० चख, अनूप वस्तु और इन्द 
का अर्थ, ब्रब्य ३ गुण २ कर्म ३ सामान्य ४ 
विशेष ५ समवाय ६ अभाव ७, ये सात । 
पदिक० ना» पु» जड़ांऊ चौकी, हीर । 
परदुत्तम० ना० पु सेंघरलोन, उत्तमपदवी । 
पदोड़ा ० गु० पादू, पदकड़, डरपोंक ।: 
प्रदराग० नार पुण परत । 
एदली० ना» ली पडत । 
पद्धति० ना? रीर पदी, माग, दस्तूर, रीति । 
पद्म ना० पु कमल, चिह् जो चरणादिः में 






०९००११०००.॥ 


प्रद्यकु० ना पु०.पदमाक, मुख्य साप । ` { 





पनचोरा० ना० पु पात्रविशेष । 
पनपना० अ० क्रि० मोटा होजानां, 
होना; 5) 
















षुन्देक। ` 

पनवार० ना” पु» पधाविशेष, 

जातिविशेष । & 

पनवारा० ना० पु० प्रत्त । 

पनवारो० ना» ली जिस स्थान 
जता है । ५ 

पनस० ना पुर कट्टृढ ॥ 








ना पु* ग्ड, 
० पु० स्लविशेषे, 


९ ना» लौ* वर्ण शादि 





ऊप, यद, उपरान्त, तरर । +त < 


... | प्ररकत्ता० अ किन संधता;अस्थासीहोना। 


परकाज०/ ना» ¦ पुर >पश्तप्ाका्थें, और का 


चंनेतराड़ा; का &+ 70 १ «०8 ७7३ 
परक्राना० स० किन तथान, तिलानां । 
परकीय० गु दूसरेंका, अनिको । ` `` 
परंकीया5 ना चीर परली वा दरव 

रत ली णक्‌ रः 
परल ना लौ परो, तेल । ` 
परलना० संग किर पर कनै जीने । 
पराई नान लीन परलनेशन त 





परदार० ४; 
पवार | नान जोर प्र जी ५ 


परदेश० नार पु०आनदेश, विदेश । ` ` | 
परमे ० य» अन्यदेशी, अनजान, विदेशी । ' 
पएरद्रोह० नार पु० पयर, आनका विरोध । 


परद्रडथर ना० पु परायाधन ।* 












सका अर्थ कमी प्रसुता,कमी उलटाई, कभी 
हर, कभी अधिकारआदि हेता है; नार 


# चु० मर, पौरष । 
य° सामर्ष, बलवान्‌ + 

नार पुर फूलकी रज वा धूलि । 
ना° पु" विपु, धृकि । 
9 ना० पु० पराभव, भगेल, हार । | 
७ य° 'पराजयकरनेवाला । 

[७ गु० जिसका पराजयहुआ, जो दर्‌ 





7 फेरिकर० ना» पु० कमरफेंट॥ 


७ नार स्री" लाल पुना 
नार शीर प्रात, पाल 
















परास ० नां० पु० वहात का रस्ती जो उसको 
शलसेबनतीह। 

पराखर० ना» पु० पराशर । 

परास्त० गु० खराब, न, तहवाल. 

पराह० नार ञी भागाभाग, देशत्याग्‌+ 

पराक्ध० ना° पु दोपहर दिन चदे के उपः 
रन्त 






| परि9 अव्य० अति, पास, नित चन्द्री आदि 


में यह युत्तद्वोता है उसका अर्थ कमी चौदिशा, 
कभी भाग, कभी त्याग, कृभी अवधि, और 
कभी अधिक आदि होजाता दै । | 


परिक्रमा ना ख्री० अंदेक्षिणा + 
परिख[० न° खोल खरे । 
'परिगणन० ना० पु मापना, गिनना । 


परिश्राण&७ ना पु* रक्षा, 


परित्नाता० रु० रक्षक, पाछा 


परिचि० ता० जो ० 3 ।१,म३ 
परि्ेय य॒ पदिरायागया । 


ग, ॥ हक परेन, 


विवाह + 
परिपक्ष ० कर प्रा पढ़े । 








पछ ना पु० दृष्डका साठवां भाग ठं 
मांस, ग्रोश्त, पेलक । 
परकक० नार पु० आत का दन, 








सन किर चलाना, पठान, कना । 
नारपुर री ५ हक! 


४ प ; अदोप । 


5 शुद्धता, पाकी, निरता । 


5.78 


वश { ना» पुण केकाष्‌ विव 


परखारी० नार पु० पनसारी । 


के पसरिना० स० कि कैंाना; विना । _ 


पसीज्जना० अ० क्रि० सेद्‌, दना 
१ १ 

पसीना० नो० प" सद, सितली । 

 पज० नान तीर हि. दन । 


| पूजन! ० सरक्नि०सीनाु्ना, ताना, 


पसेव० ना° पुर पसीना । 
पहु० ना» पु० तड़का, मोर, अय्य, 
पदचान० ना खन ज्ञान, चिस्दारी 
परदचासना० स० क्रि० जानना, चीन 
पहनना० स« क्रि० पहिरना, ओदना 
की 











पहुंखना० अ० किं० आना, उतरना । 

प्रइंचा० ना० पु० क {8 ॥ 

पहुंचाना० प° कि मेंजबाना, पठानाय. 

पुऽ ना० जौ? पहुंचा में पहिस्ने ः 
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पहुडुना० अर क्रि० सेदना,सोना। छाए 
पहुड्माना० स० छि० केदाना, छवाना । ८ ए ` 
पहुनई० नार हरी? -अतिथिपलना, पहन का 

सकार करना + "9, 
` पटुना न° पुण पाहुन, महिमन । . 





ताज ७ 


र के हाड़ + 


पादे नार पुर 


शिर्वेक । 


पथ 





नार 


[९ ना० पु टीका, गोदी खुदा । 


० स० कि० टीका देना, गोयै लोदुना । 


चटशाङ । ॥ 
पाठा ना» पु० युवान, मल्छ युद्ध, कएनेदाय । ॥ 
पाठ) % ला» श्री? युवावकरो, हम, | 
पाठक | 


नि | पाव्य च? नो पठने योग्य दै । : 7 ` 


पाङ्ज्नार ओऔ० गरन, डीनो। ` ` 


`+ | पराइुना० स० भि गिनः, काजटनिकॉलना। 








पापडू० ना० पु० बहुत १ 


पात्र० ना पुज बतेन, मशु उचित,बोरब, | चापड़ा० ना+ पु० 


उत्तम ॥ 
पाध नार पु० जल, पानी । ` 


पाथना० स० कि० 'गोंगरसे कण्डे $ण्डी बना, 


पोषनी, जोडलगाना । 
पाथर० नार पु० पत्थर । 


पराथियं० ना» पुर पथम व्ययकरनेकी सामग्री । | 


पाथोज० ता* पु० कम । 


ः | वॉपियो७ ना० पु० एरण्ड, वृ 





पापड़ाखार० है केले के कको 
में लगाते हैं। 


0) 


के क्षार को जो 
पोषेरूषी २ गुर 


`| पापरोग० ना० वृर कोद, म 


कला विशेष ॥ ५ 
पापात्मा गुं० पापिष्ठ, अधर्मी, 


पापिन० ॥ जा» कीर दोषिन, पे 
| पापिनी, 


७ § हारी । «7 


रे 


फलो बंगाली छाते हैं। 





पारिष्यद्ा० नापु 


` | चारिद्वार्थ9 ना० पु० कूट 


ना» पु० उपबास का छोड़ा, ब्र 
निवेक्ना, गिराना, प्राकना | , ; 


९ न» पु० प्रम, परमात्पा ।.. 
ना० पुण लोका आकर्षक पत्थर विः 
नित्तको वुद्धलेग छोहा एक अरषर्‌का 


> ना पु अगला वा षा, 
शद फारसो का है। 





पारी» ना» खीर गुड़ की मी, बारी पन्‍्ती। 
पार्थिब० न° पु भौशिवजी, उद्धिद लोन, 
राजा, मृत्तिका से निर्मित । >. 
पायण० नार पुर परमं धाद वरिष । , 
पधितौर ना जोर ` श्रीभवानी, हिमालय 


जाता । < 


; | पराश्वै० नार पुर वायां वो दिना पार्‌ ज्य 


पात्‌, समीप । 


पाश्वेबचचौ० नार प ला 
पल्ल ना० पु० नाव 
बनीहुर वन्तु, गेटत्ू, 


नि आंादि पक हैं, सिरकी : 
वसतु विशेष । 3 ८ 
पाल्क० न° पु० सागविशेष, पानेहारो 


























